bali का बा धन्या धन्या गोपी जाना प्रेम का धन्य ब्रज बाबा प्रेम म प्रेम ब्रज
बाउपदा नहीं है कोई प्रहलोदभाजब बेबहेराबजेधनन्य धन्य निश का हो ले रे राम
होदोपीबादराज बोबी बाद राज माने श्याम कहे मेरी को है प्राण प्यारी श्याम प्यारी
श्यामा का है से कहत भुमो प्राण प्यारे बाल प्यारी बा मा जब हम दाल प्यारे बाबा
राम मेरे इस मे है ुझे प्यारी श्यामा ेगहैकरमयोगदेखना हो देखोलिरबा देखो कर्म युग
देखना हो देखो ब्रिज बा देना ये इंद्रियो से काम मुख पर शाम जा से से का सना से
श्याम श्याम हिंदियो से काम लगन जाम गया हेगासशामयाबोर भै गाय दू है बोर भै गाये
दू तू हैं सब ब्रज बाबा तू है सब जजबा भारत बनी तालमा में बोले श्याम श्याम बलि
बोले श्याम श्याम जब बाल्टी रखकर के गाय दुही जाती है तो हार जो पड़ती है उसकी आवाज
होती उसी आवाज को ताल मान लिया और श्यामा श्याम का नाम लेकर तन करती जा रही है और
गायब दूंढते जा रही है 2 लोग सी आई हुई है बृजबामा काए ब्यू रूप ध मा र य हम नंबर
2 की कौन है गोपिया बे की है सी मा हे है नंबर 1 ग गोपियाँ है जो गो लोग ऐसी आई
हैं वो श्याम सुंदर की काय रूप है रूप शक्ति की गवर्नर है यानी भगवान के बराबर है
और दूसरी गोपियाँ जो बेड की रिचाएं है जो पहली बार उनको रास मिला है यह उन गोपियों
की गोलोक वाली गो की दासी बंद कर रही थी पंद्रह बाकी 400 में ने का पूरा हो जाए
पंद्रह बाकी वो दुखी हो जायेगा न करे 500 1 दीजिये वो सब दुखी हो जायेंगे कहेंगे
हमको भी बस से कीजिये संसार में कोई चीज बराबर सी नहीं है सब अलग अलग सब का रूप
अलग नाम अलग गुण अलग यहाँ सबका अलग अलग है कोई चीज 1 सिरे बनाया ब्रह्मण 1 5 सौ 5
सौ पचीस से बात भगवान के 4 पाद हैं अविद्या विद्या या आनंद 4 भेद हैं पलंग में 4
पाये होते है मा के 4 हुक है सुनती तो युग होते हैं 4 अवस्थाएं होती हैं जाग्रत कब
से जुड़िए 4 प्रकार की होती है जरा ठाकुर जी दफपरदीमें आये थे 4 भुजा लेके आये थे
बहा कुशनीकेगोपिकाए वो तो हम महापुर लोग सुखार बिंद से और कथाओं से सुनते हैं
लेकिन यहाँ तो सर से मैं देख रहा हूँ अनेक जेपी अनेक बाल 1 कृष्ण रूप है गाड़ी में
लगा देंगे मुझे तो देख रहा है वही कह रहा हूँ क्या जो कुछ कह रहा है वो करे मैं तो
जो देख रहा हूँ वो कह रहा हूँ आप जो मर्जी कर श्याम सम श्याम सम श्याम भी है श्याम
सम श्याम भी है श्याम सम श्या बा श्याम श्याम भी है श्याम सम श्यामा श्यामा सम
श्याम भी है और श्याम सम श्यामा हम सब बिना या सम स बा किनतु किन्तु ब्रज बाबा सम
नहीं को बा बा िंतुब्रजबाबा सब नहीं होगा दिव्य ब्रज गोपी जान दिव्या ब्रज गोपी जन
दिव्य ब्रज धाम दिव्य गोपी जान दिव्य रजबाहा दिव्या ब्रज गोपी ज्ञान दिव्य ब्रज
धाम दिव्य जान दिये है दिव्या सब बाल दि श्याम श्यामा दिये सब, शाम, श्याम लेके
सब, कार हाल हिगेशामश्या
